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दिगम्वर जैन धर्म फे भ्रचार और श्रसार के नाम पर इन 
दिनों जो छुछ दो रढा है वद दिशम्वर जैन समाज से छिपा भहों 
है | कुछ लोग हैं जो अपने को दिगम्बर जैन धर्म में दीक्षित 
मताकर अध्यात्म का उपदेश करते फिरते हैं पर बस्तुत न बह 
श्रध्यात्म है और न किसी बालविऋ दिगम्बर जैन के झुस से 
धस प्रकार का अध्यात्म कहा जा सकता है। दिगम्वर जैन धम 
ध्यांग अघान दै पर इनऊे अध्यात्म मत्याग की निंदा पी जाती 
है। दिगस्थर जैन धर्म में मन की तरह वचन और वार्य से भी 
दिंसादिपाप सेवन का निपेध है पर इनका अध्यात्म बचन और 
शरीर की क्रिया को जड़ की क्रिया बताकर इनसे होने, वाले 
पापों की पपेज्षा करता दै। टिगम्बर जैन घम से अरहन पत यो 
घुण्य का फल तक बतढाया है पर इनसा अध्यात्म पुण्य थो 
विप्ठा बतलारर दान पूजा आ्ि पुण्य कार्यों से आधों को 
अलुत्साहित करता है । दिगम्बर जेन धर्म आध्यात्मिक विफ्रास के 
डिये वस्त्रादि का परित्याग अनिवार्य घोषित करता है पर इनरा 
अध्यात्म वस्त्रादि को पर द्रज्य बताइर आत्म विकास के लिय 
उसे बाधक नहीं समझता । इस प्रकार॑ दिगम्बर जैन घर्स की 
मोदर छगारर जो अध्यात्म कहा णाता है वह अध्यात्मवाट नहीं 


+ के के हर] 


डिन्तु दूसरा दी बोई रदस्वपूर् 'वाट! है जिससे लिएमढर और 
धर्म क्ोसों दूर है। जय शारीरिक बियाएँ एकास्टटा हट की 
क्रिया हैं वो फौय व्यक्ति शारीरिक भोग बिदाम से रथ 
बददेगा क्योंकि इम तथा कथित अध्यात्मयादियों दे दर हड 
की किया से शुरय पाप नहीं दवा । न 


इनको मत मे नियतियाद का भी प्रधार बिया खा ह। 
नियतियाद की व्यास्या ये इस प्रकार करते दै-* को शुद्ध 
होता दे पद सथ पहले से नियत है, उमे कोइ टाल नहीं सका! 
और नियत इसलिये दे कि सपेश्ष उ'टें पहल ही रुख शुका है ।* 
इसका अर्थ यह होता दे दि मजुष्य जो इछ चोर, लमपप 
आदि पाप का सेयन करता द यई नियति के आपीत दकर 
करता है ऐसी ग्थिति मे यह दण्ड का पावर नहीं होगा पते 
क्योंकि उसका घोरी, व्यभिचार सवप सर्वक्ष पएल हा ईैस चुड 
थे। अत वह विचारा अपन द्वारा पाप सवत्र ३९ टरम आम 
सब्रता था| 


इस प्रकार इनफ अध्यात्म में जो कुद् वढ8 दशा है बह 
पाठकों से अनवगत नहीं दोना बादिए । बुद्ध न 5४ शू-यत्रार 
का उपदेश दिया था। पमक याद सल्द असरापुत भ ज्छ 
शूट्ययाट की आइमस जिस अनाचार हों रूड जया प्‌ 
धीरे _धीर॑ वास मार्ग म करशविए ल्‍वा आखिर 
बुद्ध धर्म को भारत से अपना अखिक जया बढ़ा। » 
के य अध्यात्मदादी भी शरीर की कलहों बह की क्रिया 
मताकर और पहले से पाप दुरायार बाद दा लिदद बहार 
कुछ एसे दी म-ठव्यों का प्रचार कर ह्‌ है #क डे बरिणाओ ही 
अ'दाजा लगाना कठिन महीं दे। 


प्रखुव पुस्तक ऐसे द्वी छोगों की एकात मा“यता को ध्वष्त 
करने के लिये लिखी गई है । पुस्तक छद्रोयद्ध है । इसडी जगह 
यदि बद गय में होती तो लेसक के मनोभाव अधिक स्पष्ठ द्वो 
जाते । तक्प्रधान रचनाएँ पद्य को अपेक्षा गद्य में ही अधिक 
प्रभाव रहती दै। किर भी कोटा के समत्कुमारजी ने इस 
रचना म॑ भ्रम रिया है। छदों में कहीं २ स्पलन अवश्य है 
लेकिन रचना के विषय को देखते हुये वह उपेक्षणीय है। 
पुस्तक सबे साथारण के लिये पठनीय दे और अचार फ्ले लिये 
उपयोगी 


डा० लाडयद्वादुर शास्री 
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मर कक का 
प्रथम + सगला चरण * 
(१) 


एजननाम भपने जिन स्मरण से, 
रि्धो सुस्िद्वी खब भ्राप्त द्ोती | 
देसे मद्ावल ! जि दिव्य शक्ते ! 
भरणा म॑ उनमे मेरा नमस्ते ॥ 
() 
शेगादि व्याधी उपसर्ग वर्ग, 
संकट भद्दादु ख शोकादि सग | 
जिन मत्तिबल से सब नष्ट दोते, 
चरण मे पनक मेरा भगरने ॥ 
(३) 
पर 'पुलल म॑, युद्धस्यर्तों में, 
धर भाव मत्रित घावक बडा सें। 
जिन मत यल स होती विजय है, 
>च्जणों मं उनके मेरा नमस्ते मर 


ग्ु ड्ः गलत सनम युक्तियाँ & 
७ सपटरपलप नमन व ०० 
(9) 
परयोगनि-दा परवाद विद्या, 
परवर्ते योगादिक क्लेश कारक $ 
जिन आजया से सब नष्ठ दोते। * 5 
चरणों म उनके मरा समस्ते ॥ 
७ (६४ :. 
जिनके असरया गुग़गान करते, 
रण मे जिनसे मस्तक प्ुकाते। 
ऐसे प्रभादिक ! जिम दिव्य दस्ते। 


घरणों म॑ उनक मेरा नमस्ते (| 


(६ 
मंगल स्वरूपे | से । प्रसिद्धे !, 
धुढारने ! शुद्ध । प्रदुद्ध - बुद्दे। 
वैछोक्य से नो पूजित हुए हैं, 
चरणों मर मेरा उनके नमस्ते | 
(»े 
होंकार बीजागयित ! सत्र मू्ते । 
उ०कार सद्िते वाक्ती स्पन्पे ॥ 
स्वाहा ! स्पधाकार । सई सुस्वस्ते । 
चरणों में उनके मेरा नमस्ते । 
(5) 
धरणेद्र । ३ द्रादिक भो विनय से, 
मस्तक भुकाते चरणा मर जिनके | 
'रणों में उनके मस्तक झुकाये, 
%रटे विदय से शव-दत नमस्ते । 
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पश्चात्‌ बुद्धि प्रदायनी आर इष्ट देषी सराबती ! 
सम्पूर्ण ज्ञाता ! जैन माता  नमोश्तु जिन भगषती॥ 
मंगवान कौ दिव्यप्वनि क समय समयशरण मे ”क्तिण 
ओर उपीयत प्यैन मद्वामिया । द्वादशाग पूर्ष वागी धारिणी। 
बद॑वद वाग्वादिनि। स्वादयाद नंय चत्र स्वरूप । बक्र र्परि। 
सकछ मंत्रश्चर। माझ्त मार्ग प्रधोविनि। सस्यक हशैन सम्पत्रा। 
सम्यकशानपरायगा ) सम्यस्यारित्र सहिते । अभतदेधि । 
भगवति सरस्यति | जैन माता! को आगम अलुपूल उनऊे सत्ता 
थी मौजूदगी फ्रा निश्चय करते हुए आदर विनय श्रद्धा वे साथ 
प्रगाम कर आ हान परता हैँ | यद्यपि मुम में आध्यात्तिक एवं 
ब्यवद्वारिक सम्पूर्ण धर्म विषयों को लियने की शक्ति, निर्भय 
फ्रने कौ दाक्ति आर उनयों व्यक्त करने की शक्ति अल्प बुद्धि होने 
के कारण नहीं दे । तथापि आपके रयादबाद अमेका तमय मसम्यर्‌ 
महान ज्ञान पे आश्रय कुठ धार्मिक -याय प्रसगों को ह्सिने 
उदच्चत हुवा हूँ । फ्िसी भा आग अजुकूल मरी धामिक प्याय 
रघानाआ मे आप सहायक हा। 
नमोरतु छुम्य जगादम्द भारति , 
असाद पात्र छुरु भा हि £िकरस | 
तब प्रसादादिद तत्वनिर्णय, 
यथा स्पवोध॑ विदधे स्वसंविदे॥ 
आंयच्छ तिप्ठों कंठ मम हूं रतनत्रय धर्मावती ! 
सम्यक्तमई हो बुद्धि पाड और माता शुभगती ! 
व्यवद्दाट पिश्चय भेद से सब विपय का उल्लेख हो! 
व्यवृद्ार में भी आत्म उन्नति का अनोखा लैस हो ।/ 
देवशास्त्र मुझ ठीन बचन प्रमाण मुढेख हो । 
रतनत्रय लंबडीन मर्यादा उल्लेय हो ॥ 


४] # न्याय युततियोँ & 


आध्यारिमक उन गूद मेदों पा निरुषण 30476 १ 
लोकिक अछीकिक दिपयफे सत्यार्थ निर्णय दीजिये ॥ 
बे स्यादूबाद यथार्थ हो अनपास्तनय परिपूरे हों । 
व्यवद्वार निश्चय भेद झे प्रति भेद स उत्तीणे हो ॥ 
एयातनय फे पक्त का ग्यहन यहां मुस्पष्ट दो। 
व्यवहार निश्चय धर्म दोनों पक्ष लेगा इष्ट हो ॥ 
दोथो सदायक खेस म थाव्दान करता आपडो! 
स्वस्ते | प्रसिद्वे ! श्रद्ध द॒श्ते | है नमस्ते आपकी ! + 
>-अनेफातनय धर्मेंबाद ) 
प्रयोगन की साथना मे सफलताओ के प्रदर्शन | 
भौर इन याय युक्तियो की रचना करो के प्रमाण भूत 
आधार ? + 


भगवान सुन्द हुल्द आचाये भगवान अकलक देव ! भी 
अमतच ढ़ आचाये, एव आत्म विद्या सिद्धि प्राप्त # योगिराण /॒ 
मद्दासन जाचाय। भ्री समात भद्र स्वामी / भी सुगमद्र जाचाये 
औ पूड्यपादाचाये । एव ओ परचाध्यायी शारद्रपार) ओ सकल 
कोति आचार्य | «स्थादि ऐस घीतरागी दिगम्बर महान ऐैन 
आचाया के अउका ते भय घर्म शास्त्रों थे आथारों पर से उनके 
सत्यार्थ कथनों के विशेष अभिप्राया वो लेते हुए आगम अलुबूल 
इन “याय युक्तिया के प्रथम भाग की अमी रचना की गई दे) 
शेष "याय युक्तियाँ द्वितीय भाग से सम्पूर्ण होंगी । 
जैन शासन जनेजातनय धर्मा की ये अनोखी पयाय डुक्तियोँ 
जैन शासन के अनेज्ातनय “याय ब्ों से अनेका तमय 
याय तक्थादों से गूँवी गई हैं।जो रिसी भी नय के पर 
वादियों द्वारा जीवों न जा सके ऐसी अचेय हैं। इनड्े कथन 


ह$ न्याय युक्तियाँ & [४५ 





अनेका तनय घर्मस्वर्प अनता तनय ज्ञान द्वारा ही समझे जौर 
जाने जा सप्ते हैं। एकातनय ज्ञान स नहीं । क्योंकि एका- 
न्तनय ज्ञान एस ही अर्थ से वस्तु के एक हीं गुण धर्म वी जानता 
है जिसर॑ कारण वस्तु क ओकात गुणघम उसी में छुपे हुए रह 
जाते हैँ हव अन्य हो जाता दे ।जीर स्यादूबाद अनेकान्तनय 
ज्ञान उस एक अर्थ के अनेक अर्थ करता है | जानता दे जिसके 
कारण बस्तु अनेरात गुणवमात्मर सिद्ध हो जाती दै। 


देखो-ज्ञान के विषय मे भगवान अकक्‍्लक देव ! सत्याथ 
निणय करते हैं कि--जो ज्ञान एस ही अये को जानता है 
यद जनक जथ को फ्रैस जान सर्ेगा । पुरुष परिपयक ज्ञान पुरुष 
को ही जानगा ; स्थारु वबपयक जान स्थाणु यो ही जानगा। 
मोक्ष विषयक ज्ञान मोक्ष को ही जानगा । अत एक 
क्वाननय का हो जथा को जानना जब सभव ही नहीं है तो न 
सदय द्वो सकता दे भीर न विपयय दही । और निःमत्त नैमि 
स्ित सम्बथ मे मानने स समस्त अनुभव सिद्ध व्यवहार नये 
घमे का छोप दो जायगा । 


“दिख राजवातिक भगवान अक्लक देव | 


अथ सर्व आ्रावक्र ग्राशया ही जानरारे के लिए निश्चय 
और ज्यगद्दार नोनों धर्मनयों की पविजता सत्यार्वता तथा 
उपादेयता के आश्चय जनऊ ! कथन उस परम परीतरागी दिग 
अयर जेन जाचाया क्के अनकात नय धर्म स्प्रूप | जनेसात 
नय “याय बढा से, अनेकात नय मभेदनयों से, जौर अनेरा ठ 
नय याय तऊवाटों से जन शाशन अनेकात । अनोदी ! 


न्याय पुक्तियो द्वारा संक्षिप्त मे करते हैं - 2 


है 
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व्यवद्यार निश्चय घर्म वी उलमी हुई हैं गुत्यियाँ ! 
सुलया रहे जाचाये वर ! लेकर अनोखी युक्तियाँ !। 
बिन युक्तियों के पाई किसने आत्मबल वी शक्तियाँ। 
बिन युक्तियों के थ्राप्त किसने की अभी तब मुक्तियाँ ! 
उन क्रिया शोला ने परी मगवात का जब भक्तियाँ ! 
तब अनेकों उन युक्तिया से मिलीं उनको मुक्तियाँ ( 
भगवान की हो भक्तिया म व्याप्त दँ वे सुक्तियाँ। 
नित याट रसिय जैन शासन को अनोखी युक्तियाँ 7 


“जैन शासन “याय तकबाद 
जैन शासन अनेका'त नथ्य धर्मों की अनोथी न्याय 


॥ 


_. मिश्चय जौर व्यवह्टार दोनों घ्म नय। भगवान सर्वक्ञ देव 
के फ्थन क्ए हुए होम के कारण सत्याथ दे 5 * 


अन्ेया त निर्णय ज्ञान से निश्चय घरम सत्पार्थ दै। 
अनेफा-त मिणेय ज्ञान से व्यवद्वार घमे यथार्थ है॥ 
होना अरिन्र पत्रित्न हैं आपस मे दोनो मित्र हैं । 
दीनों दी भेद अभेद रूपी रतनत्य कर युक्त हैं ॥ 
दीया मे साधक + साध्य _का सदुभाव, होना अर्थ हैं ! 
व्यवहार, निश्चय यो असगत मानना दी व्यर्थ है ॥ 


>-भगवान छुँदकुद आशार्य 


व्यथदारतय धर्स को उपादेयता के कारण को कहते हैं -- 


निश्चय भय दे रतनत्रय उपादेय अतिमान। 
मोक्ष सगे व्यवद्यानय कारण इसका जान ॥ 
कारण दोने से बना उपादेय व्यवद्दार | 
मोक्ष मार्म के प्रदर्शक दोनों ही दितकार ए 


+-भगवान कुदकुद आचार्य 


$ “याय युक्तियाँ 5 [४ 


आचार्य महाराज और मी वदाहरण देठ हैं -- 
जैंसे अयुद्वित स्णे का मछ नष्ट करो के लिए। 
अग्ती द्वी साधक दो सके है शुद्ध करने क लिय ॥ 
तैसे ही यद्‌ न्यवह्यार साधक और निरचय साध्य है । 
बिम साध्य साथक भाव के दानों दी साध्य असाध्य दूँ ॥ 


“-भगवान कुदकूँद आचार्य 


व्यवष्टार नय ही सार्थक्र है -- 
सबिकल्प सोटे ध्यान को निर्मुल करने के लिये । 
सबियन्‍्प उत्तम ध्यान को अनूकूल करने के लिये।॥ 
“यवद्दारमय दी साथ॑ दे शुभ भाव धरने क लिये। 
रागादि देपक कपाया को दूर करने के लिये ॥ 


--भगवान कुदकुंद आचार्य 


हशैम बिशुद्धित ज्ञान चारित्रिक स्पाभाविर घर्म है। 
शागादि द्वेपक कपाया से रहित इसका मर्म है॥ 
शुभ भाव जाहम्पन सहित परमार्थ का कर्ता सभी । 
एस उचित “यवद्दार फो नहिं विस्सरण करना कभी ॥ 
ऐसे पुस्ष व्यवद्वार पो यदि छोड़ देते हैं अभी | 
सत्याथ निश्चय धर्म ही केवछ उपादित है सभी ॥ 
इस प्रयोजन से जो प्रहए फरते दें निश्चय घमम को) 
चारित्र से थे अष्ट हैं. नहिं जानते इस भर्म पो॥ 


--ननशासन न्यायबल 
भगवान सर्वक्ष देव के कथन किए हुए घूढाए हुए निरचय 


और व्यवद्वार दोनों घर्मनयों की रक्छा करने याले फौन होते है ९ 
तब भी अश्दच दर आचाये मद्दाराज कहते हैं -- 


८] # पाय युत्तियाँ < 


व्यवहार निश्चय धर्म दोनों को समझटे जानते। 
सर्वेश्ष सगवन | के यहेँ होनों ययाये प्रमानते ॥ 
ऐसे £ जो शुणयान_ दोनों तया से परिपूरों हैँ । 
ये पुण्य सपी धर्मती्थों के प्रयर्तक पूरी है ॥ 
“श्री अमृतवाद आचाप 
और तौर्थकरों के स्थापित क्रिए हुए पुण्य रूपी धर्म 
तीर्था को अनेकातनय धर्मा फो उनके मद्धान शुभ बाह्य क्रिया 
रूप चारिप्रादि आचरणा का नष्ट करमे-वाठे छोप फरने बलि 
बीन दोते हैं ? 
तथ ओऔ अमृतच द्र आयाये मद्वाराज कयन फरते हैं कि- 
सम्यक आपात नये भेदनय जागम कप्न, 
जाने बिना शुद्ध निश्चय घसम यों + जानते । 
यही एम विश्चय है शरीर आय कोई नहीं, 
मिध्या एकान्ततय ज्ञान से प्रमानते ॥ 
ज्ञान के अभाव में त्रिश्वय नयी द्वोन मे, 
करते प्रयत्न और होते प्रवेश हैँ । 
एंसे जीव पदले ही व्यवद्वास्तय साधन छोड़, 
होते प्रमादी स्वछन्दीं विशेष हैं ॥ 
और*+-- 
निरचयनय धरम का स्वर्प सत्य जाने भिना, 
हे निश्चय 'अद्धान को द्वी करें अगीकार हैँ । 
भराद्य जिया क्सनय मे आलसी दै एसा जीव 
व्यवह्दार को छोप करे भन का विकार है ॥ 
भोर बाह्य क्रिया रुप आंचरणा को मप्ट करे, 
सूरत हैं बह ऐसा जीव, “याय का असग है। 


झ न्यया युक्तियाँ * [९५ 


सर्य द्वी व्यवहार के घर्मादि चरण नप्ट हाय, 
तासें दोना धर्म यय अप्ठता के अंग हैं. 
-श्री अमृतचद्र आचार्य 


और वह भी पुर्ष निश्यय धर्म को लाप करता है जो - 
जो पुस्ष ब्यवद्वार रो ही एक निश्चय जानता । 
है यद्दी निश्वय एक फेयछ आय को नदां मानताओआ 
बह शुद्ध आत्मा की टया को पष्ठ फरता है सटा | 
निश्चय धरम का लोपकारी मूर्स दे वह सनेदा ॥ 


-श्री अमृतचाद्ध आचार्य 


अब आचार्य महाराज बुद्धिमान सम्यरूटष्टि जींयों के- 
आचार विचार का कथन बवरत॑ दे - 
अनता उदचार के पथना क ज्ञातः और, 
जीया क॑ क््मबद्धल्प को निद्वारते। 
जानते भसारी दशा जरीरी सम्ब-यरूप, 
कारण जा आशभ्रव्ध घों का मानते ॥ 
परते उपाय मुक्ति होनके नि्य कर, 
संधर॒ निर्मराति रूप तत्वा में बर्तते। 
ऐसे बुद्धिमान क्रियायान अनेकात से, 
सम्यक एस तनय धर्म में प्रवर्तते ॥ 
थ्री अमृतचद्ध आधा! 


जब मोश मारग के प्रदशक धर्मनय दोनों बढ़े ' 
संबंध का यद्‌ कथन है फिर एस्मय पर क्यों जड़े ? 
सत कथन वर्ता प्रयर्तेक सर्वश्न हेब महान हैं ! 
दोनों धरमनय के कथन ही स्वयं सत्य अमाण है !! 


)]  वलखाययफ्यों #॥ यूक्तयों # 


भगवान में ऐसे पथन अत वयाल प्रमाणते 
दाया धरमजय पकदते पिश्यय अग्रेद प्यागवे ! 
स्यवद्दार थो छोड हुए जो शक धर्म प्रभाण्ते 
ओ द्वाप पुण्य गुभक्ति पूल थ प छारण शानत 
उनके रिए भी सु दकुदापा के उपदेत हैं 
आचारये अगृतचाद के इस विष्य म आदेश हैं! 
अनेद ते धसा पे बथन बरसे हुए पिल्लार से! 
फिर दिए विश्चय वे वथन सब एक निश्ययसार स ! 
आशम विपरीत दूषित बातायरणो, दृषित पथनो के प्रतितृ 
मंगवांप छुरट कु द्ाघार्न । यहते टै वि छा पुस्प एसा बह्ढे हि 
अंगयाए की भक्ति धरम पुण्यारि हैं थे थ-ध राप 
इससे धरम द्ोता नदी; होता हुआ देखा ८ैपथ ! 
इत्याटि मिश्या फयप से स्वथ अडित शपतया फर रहे ! 
एकास्तनय पे ज्ञान सश्रेदीश होपर बढ़ रह! 
तथ ऐस भास्तिक सति जोया यो भगवान हुहहुन्दाचार्य 
वासना दूते हैं, उनको घिकपारत हैं कि एसा जीव पैसा दे ? 
आगम विपरीत जो पूजा भक्ति पुण्य यों 
फट कि कि यह तो बच या कारण मह्दान हैं । 
कर दे उत्यापने जो घर्म अष्य कार्या था, 
,स फ्द्दों जात्मा पा होगा यल्याण है? 
जसे एक कोढ़ी पुस्ष उापना युल नाशफर, 
सैसे आगशस विरुद्ध फरता अशान हू। 
पुदफुदचार्य फद्दे मास्तित है ऐसा जीय, 
पूजा को भी बाव साते कोद़ी समान है ॥ 


भगवान कृदकुद आचाय 


## “याद युन्तियाँ ६ [९१ 





एसा बहुत हुए क्षायाय मद्ाराज जायों को जपदेश देते 
हैं 6 वही पुरा सम्यस्दृष्टि दुढ़िणार है को 


देव शास्त्र शुरु पी पूता भक्ति 'एियपर, 
मान कख्यात कर्ता यही युद्धिमान है। 

एर दी अरली भक्ति पापा वा नाश परे, 
मुक्ति मारे प्ररत प्रचानता महान है! 


दर्शन चारिवरादि क्रिया से सम्पन हुपा 
छसा जीव आमा का कहां कम्यारा ऐै। 
निस्‍य शी भगवात व जो भक्ति बर मुक्ति देते, 
यह कीय सम्यद सायुक्त धर्मदान है ॥ 


>-भगवान बुदएुद आचाय 


और जा जौय पिया बाग्ण अपेत्ता के पुण्य और पुण्यालु> 

बधी पुण्य फो भी यघ का, ध्रमण फा कारण मानत ये हीरथ 

करों मद्दापुयो-पुग्गप्रदृतियों या जपम्रान व्रत है| कितु संग 

बान कुल्दडाह आचाये तोर्थकरा-पुण्यप्रशतिया की अपक्षा पुण्य 

4 सामान करते हुए आवकों का पुण्य संयय वा उपदेश 
॥ 


जो विमा कारण पुण्य थरो भी यव पारण माउते। 
भगवान के अनिक्षात घ॒र्मा को नहीं थे फानते ॥ 
थे पृण्य प्रहदि मद्दात तोयेकर बड़ पुण्यास्मा । 
भूले हुए है पुण्य उनऊे-पुण्यद्रोद्दी आत्मा ॥ 
परते अदित निम आत्मा थो पुण्य द्वीन घना रहे । 
/ क्री कुदृजु दाचार्य भगवन ? पुण्य संडन पर रहे ॥ 


श्र] ५ “याय॑ युक्तिय # 


है श्रावफो ! 
हे ५ 
उस पुण्य रूपी धस भ करता प्रपतेन घमे है। 
सथ पाप के आरम्भ से द्ोना नियर्तन कर्म है। 
इसलिए प्राणी पुण्यमयी तू धमे का दी ध्यात कर । 
सर्वेज्ञ म॑ यह कह्दा है सत्याथ द्वित पो झानकर ॥ 


+-भगवान कुदकुद आचार्य 


यदि फाई ऐसा कह्दे पुण्य की न परया फ्ररू, 
अप पुरुषार्थ से दी ज्ञान योग ब्रद्धि है । 
अेला पुस्पाथ ही समस्त वार्य सिद्ध कर, 
पुरुषार्थ से ही सम्पानता समृद्धि है ॥ 
है तो बाठ सद्दी कितु पुण्योट्य काल बिना, 
फेचछ पुरुषार्थ क्रो ही माने अज्ञान है। 
बिना पुण्यत्मा क सफ्लता न प्राप्त होय 
पुरुषार्थ को सफलता म पुण्य दी श्रघान है ॥ 


>>भ्ी गुण मदर आचाय 


चिना पुण्य आत्मा को उतना ही क्लेशित करें, 
कितना पुरुषार्थ परे छुछ भी न अर्थ है । 
जैस झ्ान द्वीन की क्रियायें सब निप्फ्ल रहे, 
तैसे पुण्यहीन का पुरुषार्थपना “यर्थ है॥। 
पुण्य पा ससगे होना सर्द कार्य सिद्धि अर्थ, 
उत्तम हूं लाभकारी, न्याय फा प्रसग है। 
देसो रथ ण्क चक्र द्वारा कमी न चले, 
यही तो याय बल की युक्तिया का अग है ॥ 


“जैन शासन अनेकात 'यायबल 


# “याय युक्तियाँ २ [१३ 
जैसी करनी चैसी भरती -- 


पुण्य की करनी कटी तो बनगया पुण्यात्मा। 
साक्ष दी करनी करी ता वनगया परमात्मा ॥ 
बाप की करनी करी तो बनगया पापात्मा। 
हश्य करनो के यडे हैं दस इनको आत्माओ 


“-जनशासन भ्रत्यक्षदाद 


आत्मविया सिद्धि प्राप्त योगिराश श्री मद्यासेन आचाये ! 
पुण्य और पाप वी शक्तियों का कथन करते ईै - 


पुण्य फी प्रबछता मे धर्म साधनादि दोय, 
पाप की प्रवलता से सभी कुछ नष्ट ६ । 
पुण्य फी प्रवलता सम जीव सता सुखी रहे, 
पाप की प्थल्वा में कछु नाहीं इष्ट हैं ॥ 
पुण्य को विधान पुन्य प्रकृति करन द्वारो, 
ऐसो सहारो और अन्‍य नहीं सभयव हैं ॥ 
विना पुण्य प्रवलता के और की तो बात क्‍या, 
कर्मा की निजेस भी दोना असमव दे ॥ 


न्‍ “-भी महासेन आचारये 


चुण्य कौ प्रथछता म॑ रोग शोर नष्ट दोत, 
पुण्य की प्रवछता में स्कट विनष्ट दे । 

पुण्य की प्रवलता मं सभी छुछ सिद्ध द्वोत, 
भरे अथे काम मोक्ष होना स्पष्ट है ॥ 


4४] $ याय युक्तिय # 


चुण्य की प्रबलता म घरणेद्र का आसन फपे, 

और की तो बात क्या है इद्ध भा आाफ्षष्ट है। 
बिना पुण्य जीव को कहो रक्षा पौस करे, 

युण्य द्वीनताइ बड़ा भारा अनिष्ट है ।? 


“भी महासेत आधार्य 


छोश्ाविक देवो-बरढा ऋषिया दे पुण्य और पुण्यानुबधी 
पुण्या रे मद्दात प्रभावक आइचर्यज्नक विपया शी और भी 
पवेशंप विस्तार से जानने के लिग्र पुण्य विवान रचना सम्रद को 
पढ़े । और मनन करें । 


ओ मदासय आयाये मद्दाराप के जिनागमसार पूर्वाद्धों हे 
चतुर्दझ सर्ग मे स्थि गये जात्म विद्याला फे जाश्चये जतर 
बधना को स्िप्त मं तद॒ते हैं -- 


औी मदासेनाचार्य फे हैं जात्म विद्या के कथन | 
आधाया क कान हैं सर्वेज्ञ जैस ही घचुन | 
बचर्मा की हांतो निर्जय द्वोता दै सबर व वका ! 
जो पूथ के हूं अशुम ब"चन उ दीं के सबंध का !! 
होती दे उनयी निजेरा शुभ बंध को होदी नहीं! 
झुभब ध की यदि निजेरा द्वो, निर्जेर फछती नहीं !! 
सकते पवीन कुरघ दें शुभव-घ रुकते हैं नहीं ! 

घुस व व भी सकने लगने वो जीव फल भुगते नहीं । 

शुभ अगुभ बधों के निर्मिचो से झुभाशुभ दे रवि । 

शुभ बाच फल प्री सुगठि द्वोतो अशुभ फ्ल की दुर्गवी 

कं ए 
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इस निर्यरा से पाप मडते पुण्य झड़ते ई नहीं कट 
यहि पुण्य भी मइने लगे तो पुण्य फल मिलते नहीं ॥ 
पुण्याजुव घी पुण्य फ्ला स फल्ति रहता आत्मा ' 
पुण्यात्मा दी पुण्य की द्वोती प्रकृति परमा मा 
परमात्मा कीं भक्तिया से पुण्य का सचय हवा 
तथ पुण्य की क्या निर्जया दो ? “पयाय से निर्णय हुदा । 
झुभ बंध दी काट जयुभ व घा छा ऐसा याय है) 
शुभ पध की भी निजंरा को सानना अयाय है! 
पुए्य शिनरे ओऔण द्वोते देखठो उनको ट्था। 
बिल पुण्य क ही जीव की दाता रहो है दुर्दगा । 
जब पुण्य का हो उदय तथ ही निर्भरा द ती समीः 
परापात्या मे जिजरा द्वाठी हुई देसो फ्मी 9 


>-श्री महासेन आचाई 


आचार्यो ने पुण्यदाना की रची है कयाएं ” 
उस पुण्य रूपी धर्भरी कितनी चढाड़ व्यार: 
आ कुम्टकुटाचार्य के भी पुण्य के प्रति कमर हर 
थे सबे दी सकश्ष जैसे सत्य स्पी कसम है ४ 
आचायें का सब कयन अब डोप होठा ऊ० च+* 
मर्यज्ञ दी जान मविष्यत समय क्रय घन 5 
है घाय उन क्षाचायों को कर्म हुम ब्ल्डन्‍स्रे 
संगवान की करना प्रथम मक्ति यही सिल्क हट ? 
क्र दान पुण्यादिक सभी करना इहर न्‍ल्टम है: 
होना प्रबदेन घर्म सयद आता दर्द * 


श्ृ] $ न्याय न इक्ति # || _ डा 
नॉन इक्कि # _|_|__ 


अगपान की भक्ति डदय जिनके समाई है भगी । 
तैछोक्‍्य की ही सम्पदा उनको ने भायी है कभी !! 
इस भक्ति म हो छुप रहा दे आत्मा का धर्म है! 
जब धर्म दे तो घर्म ही अपना हुआ सल्कर्म है! 
तपशील सयम ञ्तों का सेवन सदः करते जि हैं। 
उततके इल्य से पूछिय क्‍या जोर इछ रुचते उ हें !! 
चारित्र दर्शन ज्ञान सपी भावना भाते मित्हे ! 
उनके ढ़दय से पूछिय क्या और कुछ भाता चाहे? 
भगवान की भक्ती परम पुण्यादि जो करते निहू 


उनके हृदय से पूछिये आनद क्या आता ऊन्दें ? 


आानद में दी “पाप्त है सब सुस्ों का जो सार है। 
आनत में इस जीव का उद्धार दी उद्धार है ॥# 


फट जाते हें । एसा एफा तनय्‌ की अति 

देव स्यादूधाद अन॑कातवाल ड्वारा ख़ण्डन करते हैं .... 
भरी अक्ल॑ंऊ! सुद्रेव जो जग में हुए प्रसिद्ध ! 
'यायालकारित रची राजवार्तिक सिद्ध ॥ 
जिनके क्‍्यन अकाटद हैं जीत सके ना कोय । 
तारा देवी | सम यदि अ्रवत् अद्धिवर होथ ॥ 


जिनके कथन प्रमाणते बडे - बड़े विद्वान । 
सिद्ध हुए उनके कथन आगम कथन प्रमाण ॥| 


$& “यया युक्तिय के 


कहते आओ जस्छक जी एक ज्ञान नय सार । 
उपयोगी द्वोदा कहीं हो जाता उद्धार ॥ 
रहता फ्र जीवात्मा इसी ज्ञान जाधार | 
इशेन चारित्रिक क्रिया क्‍यों करता अनिवार ॥ 
एक ज्ञाननय से यटी जीव मुक्ति को पाय। 
ध्यान तपदचर्यों क्रिया के क्‍यों ऋरे उपाय ९? 
एक झ्ञान दी शान को फिर दोमा उपयोग । 
पूजा भक्ति प्रमाण का क्‍या रहता सयोग 
दोते द्वी इस ब्वान के हो जाता घट मुत्त । 
क्यों ठहरा ससार में, क्यन नहीं उपयुक्त ॥ 
अवधिशान घारी यद़ें अनेक त नय युक्त । 
एक अकेले ज्ञान से नहीं हुए ये मुक्त ॥ 
दर्शन चारित्रिर क्रिया जप तप ध्यान समेत । 
जैसे उत्तम फर्मनय किए मुक्ति के हंत !! 
भुक्त हुए तव शीघ्र ही क्रिया घममे आधार * 
दशेन बल चारित धल ! यिनत्रा न हो उद्धार ! 
त्तासे एसा झ्ञाननय क्रिया बिना हद नष्ट! 
शान सहित क्रिया करे बही ज्ञान ु दुष्ट ! 
अठा में सब झलहते फ्थन प्रत्यक्त परोक्ष 
आचाराग क्या बिना क्‍्भो ने सभप मोक्ष !! 
अत क्मेनय ज्ञाननय दोनों का सयोग ' 
होना दी अनिवार्य है तभी सफ्छता योग ४ 
घमे रतनत्रय का बह्दो क्‍या होवे है अर्थ! 
दोनों में स्े एक को छोड़ा वो सब न्यर्थ ! 


[७ 
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तासे तीना धर्म को पफ़्ड़े रहो सुजान! 
मिले हुए तीमा रहू तथ होगा कल्याण !! 
घम रतन ब्रय को उद्दा त्रिबल योग ! बलवान! 
दीनों की द्वी साधना मोक्ष मार्म पडिचान !! 
“-भगवान अकलकदेव ! 
सारा यह है रतन प्रय म॒ क्रिया एक प्रधान है। 
चारिय्र देशन के बिना सय ज्ञान कोरा क्षान है !! 
इस भेद रूपी रतन त्रय वी किया ही से भ्राप्त है! 
ऐसा मद्दान अमेठ है जो मेट द्वी म व्याप्त है !! 
चारित्र दर्शन वी क्रियाजों का बढ़ा दी मर्म है! 
इन धिना जो धमे है घद एक स्पा भर है. ! 


+>न्यायबल 


चारित्र दशेन क बिना क्या ज्ञान से ही आत्म! ! 
जाना फिमी ने क्या कभी बनता हुआ परमात्मा 
स्वार्थ सिद्धी देव भो जाध्यात्मिक क्षानी बड़े 
चारिय्र द्शन कं छिए एलचायते रहते राड़े 


धारिय दर्शन की क्रियाय स्वग मे दोती नहीं ! 
उनप्री अफ्ले क्वान नय से मुक्ति भी होती नहीं ॥ 
अत एव थे ससार म चारित दशेन पॉँयरे । 
तथ ध्यान तप रूपी क्रिया से मुक्त होते जायगे ! 


“-म्यायवल 


यह ज्ञान दौपक अं दे यह जानते बुध जन सभी ! 
पर तेज बत्ती के बिना दौपक जल्ला भी है कभी ? 


# म्याय युच्चियाँ $# हु 
नी खि। तल: अर त तयतघाघयततयतघतयतघयययघक्‍यवघय33य23 चिक्‍ ४ ओ.. 
इमको जहाने मियाबल की दे शररे ऋण का. * 
लो शिया विए दीपक ज्लादे स व शा हडा * 


मिल -728 4 8 


विन क्रिया फरनी क्र्मतय के प्रन दस छ फरर * 
जो स्वय अपने आप हो थ बन गप कामायत + 
दिन ज्ञान रुपी कमेनय के घमेनय पलर व्यूर 
प्रनी पे फ्छ निरियत मिले कयनेी छ कर पिएर कटा 


जिसने न की परनी फभी कानी दिल बयड इस * 
इस दहीयता मे आत्मा समार मे रुप »5% 
पे कीन से हैं क्रिया करनी ये सुट रकड़ 
अद्लक स्पामी ने किये इन कथन +० 2७ ५ 


आचार और विचार समता थे "६ «७ £ ५ 
जो धर्म जाचाराग हीता धर्म ६१ ७ # ४ ७ 
अकलक स्वामी ने फद्दा जो किक र८ ४ हे 
चरित्र टशैन बल किया इक सार ७.५ 2 
घनझे लिए है कटिन मुछ्ी नह, ५ $ | 
जथ किया करनी 88 नहा रद 5 ०१८ है 


7 


श्र्युः थे ५ 
आचार्य फे कथन ऐसे गार २६ ५. 68) 
पका वनय वे झान से सत्र इै३३, ५, पड 
अनक्ा'त सय का क्षान ई०्ुु2 ५. १85 0 
सर्वज्ञ द्वी जामे भविष्य >-; डर 6५ 


पतले हैं समी 


के 
अक्दनन है... ?+  » 


उपयास्त झत की ब्रियाएं स्ू 
मडछ विधानादिक किया 


२०) ह# स्याय युक्तियोँ & 
द्रव्यों को धीने फी किया में पाप का उपयोग है 
भगवान के प्रति घढ़ावा भी बधकारी योग है 
अभिप्राय इसका है यही स्यवद्दारमय सघ अंध है ! 
भगयात की सप भक्तिया से अम्णवारों धम्प है |) 
प्रतिकूल आगम कथन के मिश्या कथन यह हो रद्दा ! 
सर्वक्ष द्वी जाये भिष्यत समय वौसा जा रद्दा ॥] 
ह्युभ हो अशुभ द्वा चाह जैसा थंघ एफ समान है! 
एकातनय का ज्ञाम एसा कद रहा अज्ञाप दें ! 
रथ बचुद्धिमानों ने कह! जनेवा ते नथ के झाम से 
अनेकात नय के “याय बल से नर्ष गाए प्रमाग से । 
थूदि एक सम दी व ध दे तो मि-म फ्छ क्यों पा रहा * 
शुभगती और अध्रोगति मे आरमा क्‍या जा रहा 
जब बाघ एक समान दे फिर किस लिय सुस के है ९ 
खुरः थर्ग फे प्रतिरत्ट क्‍या द्वाता रद्दा टुख वर्ग है 
दुखबर्ग थे अरतिकूल फिर उप्तरो मिल्य क्‍यों स्वग है ? 
फर स्वर्ग थे भ्रातकूर पाया जीव मे क्या मऊ है ९ 
+यायतकवाद |! 
यह सिद्ध है शुभ बच विन शुभ गती पाना कठित है! 
ऋस्यस्व रुपी वाध बिन सम्यवत्द पाना कठिन दै।! 
पुण्यामुषम्धी पुण्य बिन क्षोकाटत जाना कठिए है ! 
सवार मिद्धी ब'घ विन धहां उपजता भी करित है! 
सम्यदत्व पुर्य सुदरव विन मिलपा चरस गरीश है! 
यह आाश्मा भी इसोसे होता रद्द जशरीर है ! 
जय व घ होगा नके का तथ जीव जावेगा यद्दा 
बिन बच अपने आप ही जाता हुवा देखा कद्दा १? 
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इस भाति मुक्ती बन्च होगा आरमा को जब यहीं * 
अनुकूल इसके आत्मा वब गमन कर देगा वह ६४ 
जो बन्द निरियत हो चुका दे जहा णाने छे ढिये ! 
। विपरीत इसऊे गमन भी फैसे करे अपने लिये ! 
#| आब धाप दीर्थकर हुवा तब दी तो तीथेकर बने ! 
जे फौन से है आत्मा दिन बाघ तीयेकर बने ९! 


दिन बच के कोई बठादें गमन करता भास्मा १ 


॥ बरमात्मा के बथ भिन छैसे बने परमारमा 
। 


हि «भ्याय तर्वयाद ! 
शुभ अशुभ बच्चों के अनेकों सेटनय के फ्थन हैं । 
शुभ अष्ुभ एक समान माने घद्दी मिध्या बचन हैं. ॥ 
५, शुम बा में है निजेरा शुभ वध मुत्ती रुप है । 
* शुभव-ध हो इस आरमा का धर्म रूप स्वरूप है ॥ 
शुभवध विन ये कम ऐसे हो गये हैं. आत्मा 
॥ » जो स्वय शुभगवि प्राप्त करके बन गये परमात्मा ए! 


] 


कई 


५, 
#उमाय तुर्कघाद | 
7॥ पर आजकल दा छान सिध्या कयन उस्टा यर रहा । 
| मार्म सीचा मोक्ष का था आज उलटा बन रहा ॥| 
+ 
दम चछ रदे हैं मागे उछंटे समय पछटा खा रहा । 
स्क्ष दी जाने भविष्यत समय फैसा आ रहा ॥ 
$शुमदघ के सापेक्ष से मी घर्म निश्चय साधमा। 
सन अशुभ बची के लिये शुम बघनों से काटना ॥ 
!। छोटे को ज्षोद्य चाहिये लोहा हो काटे छोद डो। 
'झुम मोह झ्द्ष में नष्ट कर देवा अशुभ के मोह को ॥ 


है 


२०] 


# म्याय युत्तियाँ #£ 


द्रब्या पो धोने की क्रिया म॑ पाप का उपयोग है ! 
भगवान के प्रति चढ्ाना भी घन्चवारी योग है 
अभिप्राय इसका है यही “्यवद्टारसय सब अध है ! 
भगवान की सब भत्तियों स भ्रमणकारी घध दे! 
प्रतिकूल आगम कथा के मिथ्या कथन यद दो रहा ! 
सर्वेज्ञ दी जाने मयि्यन समय बसा आ रहा 
शुभ हो अशुभ हो चाह जसा बध एक समान दे ! 
प्रकातनय का ज्ञात ऐसा पद रहा अक्षान हैं ! 
लय चुद्धिमाता ने उद्दा अनेक ते नय ये झान से ! 
अनेका-त नय वे याय बल से ते शास्त्र प्रमाण से 
थदि शक सम ही य धद्दे तो भिन फ्छ क्‍यों था रहा 7 
शुभगती और अघोगति म आश्मा क्या जा रहा ? 
जब ब-य एक समान दे फिर किस लिय सुस्त बगटी 
सुस बरग के प्रतिहछ ज्यों द्वोता रहा छुस बसे है 
दुग्बवग्गे वे प्रतिरृल फिर उसका मिला क्‍या स्वग दे? 
फिर रवर्ग हे प्रातकूछ पाया जीय मे क्यों नके ६ १? 
“न्यायतकबाद 
यह सिद्ध है शुभ याथ बिन शुभ गती पाना कठिन है ! 
'सम्यश्व रूपी बाघ बिन मस्यफ्त्व पाना कठिन है! 
पुण्वातुय धी पुण्य बिल ल्लीका'त जाना कठिन दे ! 
सर्वोर्ध सिंद्धी चटघ विन यद्दा उपजना भो कठिन है! 
सभ्यवत्व पुश्य सुबरव बिन मिढता चरम शरीर दै | 
यह आश्मा भी इसीसे होता रहा अशरीर है ! 
जथ बाघ होगा नर का तव जीव जावेगा यद्दा 
बिन बाथ अपने आप ही जाता हुवा देखा पद्दा ?? 


क म्याय युत्तियाँ [२१ 


इस भाति मुक्ती च-घ होगा आरमा को जब यहा ! 

अनुकूठ इसके आत्मा तब गमन कर देंगा बद्च ४ 

ओ इ*-च निरिचत हो चुका है जए जाने फे ढिये * 
* (ैपरीद इसके गमन मी फैसे रूरे अपने छिये ॥# 


+ अब य-भ तीरथकर हुवा तब दी तो तीर्थंकर बने | 
ये कौन से है आत्मा मिन बध तीर बने ९ 
(बन बाध के कोई दत (दें गमन करता आरसा 7 
परमात्मा ऊे घध बिन फेसे घने परणारणा 

है पु -याय सर्कवाद ! 
(हम अशुम वों के अनेकों मेटनय के पथन हैं! 
शुभ अछुभ एक समान माने घही मिध्या बचन हैं. । 
न बाघ म है निणेरा शुभ वध मुत्ती रुप है । 
शुभव-थ ही इस आरमा दा धमम रूप स्वरूप है॥ 
शुभव"ध जिन ये क न ऐसे हो गये हैं आत्मा ? 
« शो स्वयं शुभगति प्राप्त फरके बन गये परमास्मा ९! 


के * ।.. #&+“पाय त्॒र्कवाद | 

।7 बर आजकल का हात मिप्या क्यन दछटा कर रहा | 
जो भागे सीध। सोच का था आज उलटा बन रहा ॥ 
इम घर रहे हैं मांगे उल्टे समय पलटा खा रहा । 
सवझ्ञ दी भाने भविष्यत समय कैसा जा रहा ॥ 


5 शुप्र*ाय के सापछ से भी घम्म निःयय साधना। 
+ इन अशुभ बधों के लिये शुभ बरयनों से काटना ॥ 
१ ोई छोर कोहा चादिएे छोशा ही काटे छोड को। 
'छुम मोह भ्द में नष्ट बर देठा अशुम के मोह को ॥ 
द्ः है 


0 ह “याय्‌ युत्तियाँ 


हंकारत नय के पंक्ष मेंस यदि दक्ष द्वोकर के रहें! 
अनेकान्त धर्मों पर बूथा आक्षेपर रते दी रहें,॥ 

उस मेंदनय आगभ“कथन का फिर कट्दो क्या अर्थ दै ? 
शंब मैदनय ही ना रहा आगम कथन फिर व्यर्थ है ॥ 


# भक ' कः # ज्ञक हो 


श्थ 








+स्पॉयबल * 
फेक मी #+॥ & का ॥ध्डा 


सर्वेच्चि सीदी ऊपरी है शुद्ध निश्चय घमं की । 

पर प्रथ'सीद़ी मुख्य है ज्यवद्वार नय के धम की ॥ 
+ छाब प्रथम्ञीदी से चदू' ऊपर पहुँचना होय तय । 

बिन प्रथम सीढ़ी के चदे ऊपर गया है कीन कब ?? 


+प्रमवात सौद़ी जो चढूँ ,वे,शीय ऊपर पहुँचते । 
दै धर्म मग्रोदा यही धुणवान इसफ्रों समझते ॥ 
पंर आजयक्ष प्रतियूल इससे भारणा कया हो री 
अनफा त-नय धमा के श्रदि विपूरीन्‌ बुद्धि है रंद्दी ॥ 


चतते हें एक छलाग मे निरंचय शिखर पर जी फ्थी । 
'/ करते £५-टे लोटफर व प्रयम सोदी पर सभा ॥ 
5, व्यपद्दार समर के घुस पी जब प्रथम सौद़ी चढ गये । 
बच और भी आगे मद क्या सीढी,चद णये ॥ 
+इस दौति से सर्मोच्च:सोढ़ों शुद्ध मय की. पांगुये । 


दोता धरम पैड) हुए ये शुद्ध नय में आगे ॥ 


ईंस शुर्द्ध तय' में छागये वा थई नहीं अमिप्राय है। 
3>ारिय्र कीन छोड दो बस एक पिश्चय बराध है ॥ 

... यदि पक निश्चय ग्रांझ दोता लोप हो जाते सभी । 
+ * झतेकाल घेमे सत्वम॒य ये कथन नाहते कभी ॥ 
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तब कथन दोनों घ्म नय किए हैं भग॒वाय ने 
ह अकड़े रहो दोनों घरस)फिर क्यो पड़े अज्ञान्‌ में, ९ 
* अनेड़ा व नय प्लर्मा के क्ञादा जानते इस मर्म को । 
स्यवृद्वार निश्वय [धर्म वो इनऊ अनोसे कम को ॥ 

#5 था. क के कं गी “कल ही: “यायुबल ! 
वयवहार निरषय' धसे दोनों दी समुस्नत धर्म हैं । 
ये परम दोनों आस्मा के ही श्यमायिश धर्म दै 

* व्यवद्दारनय दे घर्म द्वारा द्वीअवर्तन अ्षर्थ /६ै । 

"निश्चय धरम का छाभ लेगा, अ यथा सथ व्यर्थ दै ॥ 

ह्रनहात धर्म स्वरुप कथनों मे मे क्व अ्रद्धान है। 

भा क्रिया है ना जापरण भगवान ! कैसा शान है १ 

* क्गषन्‌ | तुम्हारे ही अनेकों धर्म के भति बचन हें ! 

१ उन वचन के आधार से आधायों के; कथन,दैं ! 
आचाया के कथन ऐसे लोप हमने करा।विश्ले। 
उनके कथन फो काटफर अपने कथन की सर दिय ॥ 
इस आाति से पका तनग्र का ज्ञान इकटा चल रहा! 

बमर्यज्ञ दी जाने भविष्यत समय पैसा जा रहा 7 

सा अ् दिक आत्माएँ ब्यर्थ 
थे शुद्ध घुद्ध निर्णनादिक आत्माएँ ब्यूर्थ हैं। 
संसार रूपी आत्माए, सिद्ध सम शुद्धार्य हैं ॥ 
बिन अपेक्षा भानते” संसार पा आर्मी 

* है सांस्यमर्त को तरईसे शुद्धीर्मा >परमात्मों !! 

। ईस तरद से निज आोश्मा का शुद्ध अनुभव हो रहा। 
कर के क्षारणा'से अदिति का द्ीशहा॥ 

+ हम टिंग,आफा परमाप्मम समशुद्ध यदि दोता कहीं। 
26 गा के घर कप हो ही 
7 कण कग ढी कगक कर कमी दुवादु-: मस्पूर्भवोर्द ! 


हक 
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सन मौक्ष मांगे पदरीडों का कथ रही सब दय्थ था । 
परमारमा की भक्तियों का किर कद्दों क्या जय था ? 
+ उतर बाय आम्यन्तर ठ्पों को डिस लिये हपते सभी 
। ,» यहि शुद्ध दोता आरमा हो म्तियों फरते रूभी | 
निश आरपा यदि शुद्ध है दो मुक्त कर्या होता नहीं १ 
शुद्धाश संसार सें रहते हुए देखा कहीं?! 
चारिय दशैन शील संपम किसछिपे शुध् कार्प है ? 
लिन आरम! को शुद्ध करन के लिए अनिवार्प ६ ९ 
शक्ति को दी अपेज्ञा हे क्षारमा परमाक्ता ! 
पिन शक्ति श्रगटे फहो फैसे बोगा परसाश्मा 
अनम की द्ाक्ति विश दे सोनों तरह का जात्मा है 
इस शक्ति का ही अपेत्ता, बहितास्म ७न्‍्तर आत्मा ! 
रिपु फर्मे क रदते दुए निज को मिन में लिडड हूँ ! 
अंग्या। हूँ! सयेश्ष हूँ ! गैठोक्य दर्की शुद्ध हैं. 
बनने की ऐसो शक्तिया की अपक्षा से सानता' 
परअभी डी इस अपेक्ष कुछ भी नहीं है जानना 


"मा 
-+आईमविदा ? 

सांख्य मती का फयन है मैं हूँ सिद्ध समान! 

सदा शुद्ध हे आत्मा साथय रूप | भगवान ४ 


। >जैनमवी बुछ फर रहे रांखद मटी सम काज ६ 
4 साख्य घमम सम डे रहा धर्म अवर्दन झाज छत 


देसा सैकड़ों वर्ष पूे दी से अपने योग बल दवाथ भगवान 
+ जल्द डुल्द आचार्य ने जान लिया था कि आगे *कॉल दोष के 
प्रभाव से अनेकी तनय शान का हास होगा और मिथ्या एकाम्त 


क# “यया युक्तियाँ #& ।$0.4 
मय द्धन ड् कारण हुछ जीव फपिल मुनि साम्यू घर समान 
अपनी आत्मा को बिया अपेशा हष्टि के सहला शुद्ध मानते 
रहंगे। ऐसा मापून से आने आर्माओ का बढ़ा ह। जोदूत दीगा। 
इस रहे सय॒ से आ दम आचार्य महाराज को यह कयन करना ही 
पा हि ++ 

$स्मदय परगायादि जपरिणमर्ती दि कस्मभांग्रय । 

मसारस्स क्षमाया प्सश्नद सखसमओो या ॥ 
अयथयि कासाण धर्गगाओं के शञानवरणारि दब्य फर्म नहीं परि 
णमन करेंगे तो इस संमाँर का और समारी जांवों का अवस्याओआं 
का क्षमाव ही जायगा ! और है आवको ! यदि तुम भी अपनी 
आत्मा को मिस प्रदार साध्यमत अहछता, कमा से भिन्‍्ने, सदा 
शुद्ध मानता है उसी प्रद्रार मानव रहागे तो तुम्हारी आत्मा 
सांस्यमत फ समान सदा सिद्ध रबद॒प ही रहगी | एसा मानने 
से संसार का अमाव हो जायगा ! 


भगवान कुदकुव भाचार्य 


५. वय आचार्य सहाराज के णसे ससथाये कथन के आपार पर 
से उश्षके अमेक्रात अमिप्राया को लंदी हुई - अनोसी म्याय 
इृशियां ब्गदे हुँई - 


निभ शात्मा परमात्मा में कमे का ही मेल है । 
यदि कर्मझट जाये सभी तय शुद्धरुप अभेद है ॥ 
परमार्मा सम कर्मंतय! स वम सके परमात्मा! 
रपात्माठुमब या छष्य लेन मात्र से नहि आत्मा ॥ 
स्थात्याजुभव या छच्य छेत् मात्र से हो आत्माव 
देखा शसी ने है कभी बनवा हुआ परमात्माता 


३ 
3 


हु 


स्वात्मासुमब से मुक्ति ही यटि श्राप् ही जाती कभी | 
अथवा अक्रेशे चिंतयन से मुक्ति हो जाती कभी | 
अथवा अक्‍्ले ज्ञान भय से क्‍मे कट जाते कमी | 
तब तो बहुत ह्वी भेष्ठ था बचते परिअ्रम से सभी ॥ 
स्वाध्मातुभव या लय के यदि साथ में हो घर्मनय। 
तपध्यान सयभ शील चारित्रादि ऐसे क्‍से नव ॥ 
स्पात्मामुमाव था छच्य तब ही फ्लित उत्तम है सभी | 
फरनी बिना परमात्मा यनते हुए देखा फ्सी ॥ 
परसात्म बनने ये ल्यि वारिए सयम चाहिये! 
सत शीछ पच महात्रतों युत-तपरयया चाहिये! 
उत्तमक्षमादि सुयुक्त दसधर्मों का पालन चाहिये ! 
बारह समु#बल भावनाओं दा प्रचालनन चाहिये | 
अशपान को शुद्धाप्मा का ध्यान होना चाहिये । 
शुद्धात्मा के ल/व से शुद्धल्व आअय चाहिये ।॥  ' 
ताथकर्य के प्रुण्यसम पुण्यानुब"्धी चाहिये! 
+पुण्यात्मा के पुण्य का निने उदय होना चाहियर 
दोनो तभी है निजेरा जब तीघ्र पुण्य उदय रहू। 
>पामोदयो में निजेरा का अथे दी विफ्लित रहे ॥ 
पोषोत्मा, पुण्यात्मा वी अप्रेशा से भेद है! 
जो भदनय जाने नहीं उस पर बड़ा ही गेंद है॥। 
पावात्मी, परमात्मा बनता हवा देखा कशी १ 
पुण्याक्ृति > तीर्थकरों के पुण्य को देखो सभी ॥ 
पा । स्यायतर्कवबाद ! 
मोवादि मान कपाय बिन हैं बौन ऐसे आत्मा 


जो स्थय अपने आप्रद्दी व॑ यन गये बद्रित्मा ! 
चारित सयम शीलअत बिन कौन ऐसे आत्मा 


२६] # याव युक्तियाँ % हा 


५ 
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जो स्वय अपने आप ही थे बने अर आत्मा । 
चारित संयम शील श्रत बिन कौन ऐसे आत्मा ' 
जो स्यय अपने आप ही थे दो गये शुद्धात्मा ! 
यदि अत्रती ही आत्मा परमात्मा बनते सभी। 
वो पचमूल मद्मप्नतों के कथन ना द्ोते कभी ॥ 


>अपूण +-न्याय तर्कवाद 


आगे छ्वितीय भाग मे और भी विशेष विस्तार से आत्म 
विद्याओं के चप्रस्कार म६। आरचयजनर । अनोसे कथन! 
अनोखी “्याय युक्तियों द्वारा उन मद्दान बीतरागी दिगस्वर जैन 
आवाया के सत्यार्थ क्थनों के आवारा पर से उनसे>-अनेतञात्त 
अमिग्रायों को लेते हुए किए गए हैं। तथा सम्यर अनेरा-तनय 
यायवर्ों एव न्याय तर वादों द्वारा और भी “याय युक्तियों के 
अठुपभ धद्ठतीय अगर कथन भी जिए गये हैं । जो शीघ्र हो 
प्रकाशित दोंगे। 
निश्चय व्यवहार धर्म दोनों द्वी उपादेय, 
साथी हैं जोवन के दोनों न छोड़िये ! 
मोक्ष मार्ग स प्रधान आपस से मित्रवान, 
आगम श्रमाण जान मुस बो न॒मोडििये ॥ 
भेद और अमेत रूप रतमत्य घंवाद ! 
यही सत्यार्थवाद दोनों को जोड़ियें! 
निश्चय का लाम यदि लेना दे भय जीव, 
सम्यज्‌ व्यवद्वार से माता न तोड़िये श 
+-मामबल 








प्राप्तिस्था 
सेठ निरजनलाल जन मत्री 
भा य० शातियीर दि० जैन सिद्धात ७<सेणी सभा 
(९१) ताल्भादेबी, 
प्र (१००) बघ्वई 
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4 ॒ 
अथम बार बोर नि० मुल्य 
१०००) २४६३ ॒ पिनय 


मानव का कर्तव्य 


३- भपने इष्टदेव फो मुझ्य सानना । 

२- श्रपने दृष्ठदेव की झाराधना करना । 

३० उनके बतलाये हुवे मार्ग पर चलना 

४- विधधामयों से बचना उनकी समत छोडना ॥ 

५-० खोदी लगी श्रादतों को छोडना श्रागे वास्ते बचना 

६ जो व्यक्ति सही ठोक धम के श्रतुकूल पहै, बसे तो 
सानता वरना सुनना जरुर | 

७- धम बही है जो भ्रपने से पहले बतलागये ! 

ह#+ भाजका धर्म प्ररानकता बतलाता है तमी सम्जनों 
को नहीं सुनते । 

€- सयम पालना मुठ्य फत्तेठ्य बतलाया है । 

१०- सयम वही है जिससे बात थने ।/ 

११- सयम के वगर मतुष्य नहीं होता । 

१२० सयम्त पालने घाला अपने से हर दूसरे फो प्रपता, 
तथा समभदार मानता है + 

१३- विपरीत बोलने वाले से बात न करना | 

१६४- राह चलते को खोटे वचन नहो तिकालया । 

१५० राह चलते इधर उधर नही देखना, इससे पहले तो 
सयम श्र्यात कन्द्रोल नही पलता दूसरे हिला हो 
जाती है ६ 

१६- राहु घलते फा जिया हुवा सामाव नहीं खाना । 


१॥ 
2 


ई 


१७ शरीर पर मडकोले भ्रशोमयीय वस्त्र नहो पहरना 

१६- जिससे दूसरे देखकर ग्लामि करें भीर भ्रपनी भी 
भत्राई नहीं होवे । 

१६ भोजन फरना प्रकृति भ्रतुकूल करना जिस से सेहत 
डोक रहे 

२०- जिस समाज तथा से से जाये योग्य स्थान पर 

' बढ उस समाज की योग्य बातो कौ सुनना? 

२१- सुनकर ठीक होवे श्रनुसर्ण करे ) 

२३- रात को बाजारो मे नहीं घुमना । ध 

२३- रात को भ्राराम लेने से पहले ही मोजन कर लेना 

/ सोने से पहले कुछ श्रच्छी बातों का सुमर्णा कर लेना 

२४- प्रात उठ कर रोज क्वियां से निबद कर अपने धर्म 
के प्रव्रूकूल धर्म स्थान पर जाना । 

२४ धर्म स्थान पर पहले जाने से दिन भर मन स्वस्थ 
रहता है । 

२६- शब्द बह बोलना जो निम्रा सको । 

२७ दिया हुवा बचा निमाना जरुरी । 

२४- ऐस्ते स्थान पर नहीं खडे होना, जहाँ पर दुपचरिन 
की सम्मावना होवे श्रयव्रा खोदा काय छूवा भ्रादि 
होता होवे । 

२६- सनीमा जाने से श्रनेक कुविपन बढ़ते हैं* 

३० इतना नहीं घबराना जो दुसरे भी 


है 


३१- भपनी ली हुई भतिज्ञा नही छोडनां + 
३२ जो भो क्िस्तो फो वचन दिया पूर्ण करना । 
३३- गुरू, साता-पिता व पहना ठीक समझ 
भ्रावे जबाब में उत्तर नही देना । 
३४- हिंसा से हर समय बचना । 
३५- हिसक जन्तुओं से दूर रहना । 
३६- घातक हथियार यगैर सोचे समझे नहीं छुना । 
३७- प्रनभान फल नहीं छूवा ना खाना । 
३८- फरेव करने वाले से दुबारा व्यापार नही करना | 
, फर लिया होबे मिमंटा लेना । 
३६- किसी को घोखा नहों देना, जो इन कार्यों पर 
चलता है यहो सच्चा मनुष्य है । 


५ 


मुदक भेफेयर प्रिटिग प्रेस, रेवाडी । 
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